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कायं कलादि क्रिल कारणमीश्वरोऽसौ 
योगस्तयोर्विंधिरथापि जपादिरूपः । 
दुःखान्त इत्यविदतं विहितं प्रपञ्चं 
बन्दे तमादिशत्ति पाञ्ुपतं मतं यः ।[-ऋषिः। 
॥ ( १. वैष्णव-द्नो म दोष ) 
तदेतदवष्णधमतं दासत्वादिपदवेदनीयं परतन््रतं, दुःखाव- 
हत्वान्न दुःखान्तादीम्तितास्षदग्‌ इत्यरोचयमानाः, पारसैधर्य 
कामयमानाः, वराभिमता शक्ता न॒ भवन्ति, परतन्तरत्वात्‌ , 
= ~ 
पारमेश्वयरहितत्वात्‌ , अस्मदादिवत्‌', शुक्तात्मानश्च परमेश्वर 
गुणसंबन्धिनः, पुरुपस्वे सति समस्तदुःखवीजविधुरत्वात्परमेधर- 
वत्‌'--इत्या्यनुमानं प्रमाणं प्रतिपद्मानाः, केचन माहेधराः 
५ ५ € ५ 
परसपुरूपा्थसाधन पश्चाथत्रपञ्चनपर्‌ पाञ्चपतजाल्माश्रयन्ते । 
वैष्णवों का धह मत तो परतन्त्रता काही दूसरा नाम है जिसका बोध 
दासत्वादि शब्दों के द्वारा होताहै, [ किसी का दास होना ] सचमुच बहुत 
दुःखक्रर है, इसमें दुःख का अन्त नहीं होता इसलिए यह कमी भी अभीष्ट नहीं 
हो सकता [ क्योकि जव परतन्त्रता रह ही गई, विष्णु के दास ही बने रह गये, 
तब मुक्ति किस काम की? ]- इस प्रकार मािश्वर-सम्प्रदाय के कुछ दार्शनिकों 
को यह मत अच्छा नहीं लगता। वे लोग [ मुक्त होने पर साक्षात्‌ | परमेश्वर ही 
चन जाने की कामना करते ह। वे निम्नोक्त प्रकारसे दिये गये अनुमान को 
प्रमाणा मानते है-- ध क 
( १) इन प्रतिपक्षो के द्वारा वशित मुक्त पर्प वास्तव भे मुक्त तह है 
4 प्रतिज्ञा ), बयोकि मुक्त होने पर भी ये परतन्त्र हया इनमे परमेष्वरता (अन्तिम 
पेयं )का अभावहै (हेतु), जैसे हम लोगों के समान वदनीव होते ह 
( उदाहरण ) 1 म 
(२) मुक्त आत्माय वे ही है जिनमें परमश्चरकी तह ही गृण हो (पतिन) 
जयोक पुर्पत्व होने पर भी ये सारे दुः के कारणों से रहित है ( ददु), जिस 
रकार साक्षात्‌ परमेश्वर होते है ( उदाहरण ] । 


रक्त सर्वदशनसंम्रहे- 


ये माहे्चरसम्प्रदाय वाले परम पुरुषार्थं का साधन पाशुपत-शास्र को ही 
मानते है जिसमे पाच पदार्थों का विस्तार किया जाता है । 
विहोष--वैष्णव-दर्शेन मे मुक्त पुरुष को ईर का दासक रूपदेते है । 
मुक्त होने पर भी दासता ही रह गई तो मुक्ति का अथंही व्या रहा? मृक्तितो' 
बह है जो सर्वोच्च पद पर पहुंचा दे । इसलिए महिश्वर-दशन मे मुक्त को साक्षात 
ईश्वर ही मानाजातादहै। 
माहिश्वर-सम्प्रदाय में बहुत से अवान्तर भेद हैँ । धार्मिक दृष्टि से इनके चार 
भेद है- पाशुपत, शेव, कालामूख ओर कापालिक जिनके मूलप्रभ्थ शौवागम 
कहलाते है । यह आगम, वेदिक भौर अवैदिक दोनों है । मादैश्वर-सम्प्रदाय में 
दार्शनिक दृष्टिकोण से भी चार भेद है पाशुपतद्न ( जिसका प्रचार गुजरात 
ओौर राजपूताना मे था ), रेवदश॑न ( तामिल देश में ), वीरशेवदर्शन (कर्नाटक) 
| तथा प्रत्यभिज्ञान या त्रिक या स्पन्द (काडमीर) । पाशुपत.दर्थ॑न के संस्थापक 
नकुलीश ( या लकुलीश ) थे । शिवपुराण में कारवण-माहारम्य' से पता चलता 
है कि भूगुकच्छ के पास कारवन नामक स्थान मे इनका जन्म हुमा था । नकुलीश 
कौ मुतियां राजपूतान भौर गुजरात मे बहत मिलती है । इन मुतियो मेँ सिर 
केशसे ठेका रहतादै, दाहिने हाथमे बीजपूर का फल तथा बायेमें लगुड 
। (लाठी ) रहता है। लगुड घार्ण करने के कारण ही हह लगृडेश > लकुलीडा 
२ म नङकलीश कहते है । भगवान्‌ शंकर के १८ अवतारो म लकरुलीश प्रथम दै । 
एतिहासिक हृष्टि से इनका समय विक्रम संवत के आरम्भ होने के समय का है । 
पाशुपतो भौर न्यायवेशेषिक्र मे घना सम्बन्ध है । गुणरलन ने तो नैयाथिको को 
शेव तथा वैशेषिकं को पायुपत कहा मी है । मारद्ान उयोतकर ( न्यायवातिक 
रचयिता ) अपने को "ाशुपताचाये कहते ह । पाशुपतो का मूल सूत्रग्रथ 
माहिश्वररचित पाशुपतसूत्र" अनन्तशयन ग्रन्थमाला मँ कौरिडन्यरचित "पन्चार्था- 
) भाष्य" के साथ प्रकाशित हुमा है जिसे राश्ीकरभाष्य या कौ रिडन्यमाष्य 
मी कहते दै। 
पाशुपत-दशचन कौ प्रूल भित्ति पांच पदार्थो कायं, कारण, योग, विधि ओर 
न्तके विवेचन पर भाषारित है । इनका विवरण हमे आगे भ्रात होगा । 
शंन के सागोरपाग विवेचन के लिए देसं- डा यदुवंशी का प्रबन्ध-ग्रन्थ 
“ ( वि° राष्ट परि० पटना से प्रकाशित ) । 
9 प्चुपति ( ४ शिव ) से बना है। पशु समी, प्राणियों को 
कहा है-- ) 
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जिस प्रकार हमारे लिए गाय, भस आदि पञ ह उसी प्रकार महेश्वर के 
लिए सारे प्राणिमात्र पशु है क्योकि स्वो में ज्ञान का मभाव है, पशु की तरह 
माचरणा है । इन पशुओं के पति महदिव है; अतः बहु वे पशुपति कहलाते हैँ । 
जीवों कौ परवता पर शेक््पीयर का कहना है- 
{18 068 ४0 धल #87{00 1848, © 916 8]] #0 +€ ००७, 
पल सा पञ 0 पलः आनम, 
चंचल बालकों के लिये मविखयों का जो मस्व है वही देवतां के लिए 
हमारा है। वे बेल-लेल मे हमें मार डालते ह 1 किन्तु शिव का कल्याणकारी 
रूप.भी है । 
( २. पाशुपत-सत् की व्याख्या- गुरु का स्वरूप ) 
तत्रेदमादिधूत्रस्‌-- “अथातः पञपतेः पालुपतयोगविधि व्या- 
[> ११ 
ख्यास्याम' इति । अस्याथेः--अत्राथष्द्‌ः पूरवपरकृतापेकषः। 
पूकृतश्च गुरं अति शिष्यस्य प्रदः । गुरुस्वरूपं गणकारिकायां 
निरूपितम्‌-- 
१. पश्चकस्त्वष्ट विज्ञेया गणयैकच्िकात्मकः । 
चत्ता नवगणस्यास्य संस्कर्ता गुरुरुच्यते ॥ 
२. लाभा मला उपायाश्च देश्ञावस्थावि्ुद्रयः। 
दीक्षाकािलान्यष्टौ षञ्चकराच्लीणि वृत्तयः ॥ 
तिकलो चत्तयः इति प्रयोक्तव्ये श्रीणि वृत्तयः इति 
च्छान्दसः प्रयोगः । 
उस ( पशुपत-शाख ) का यह पटला सूत्र दै--'जव इसलिए पशुपति के 
पाशुपतज्चाख् के योग भौर निधि की व्याख्या करगे । इसका अर्थं इस प्रकार 
है- यहां अथ' शब्द पहले के कुछ प्रसंग का योतक्त है । पहले का कुछ प्रसंग 
यही है करि गुरुके प्रति हिष्य का प्रन हौ चुका है । [ ्रह्न यही है कि त्रिविध 
दुःखों का सवथा विनाश केसे हो ? यह दुःखान्त के विषय का प्रश्न है । | गुरु 
का स्वरूप गणकारिका मे निर्चित क्रिया गया है-- आठ पंचक्‌ ( पारपा 
अवान्तर भेदो से युक्त गणा ) जानने योग्य है भौर एक गण तीन अवान्तर भेदो 
काहै। इन नव गोका ज्ञाता ओौरजो संस्कार करनेवाला हो वह गुर 
कहलाता है ॥ १ ॥ लाम, मल, उपाय, देश, अवस्था, विशुद्धि, दीक्षाकारौ भौर 


ह~ - = 


३० सवेदशंनसंगरहै- ` 
चल ये आठ पंचक ( परत्यक के पाच भेद ) है । वृत्तिर्या ( कायं ) तौन है ॥२॥ 
मूलश्लोक मे "तिस्रो वृत्तयः" ( दोनों सीलिङ्ध शब्द ) का भोग करना चाहिए 
किन्तु श्रीणि (नपुं) वृत्तयः ( स्री०) प्रयोगहै यह वेदिक व्यत्यय का 
उदाहरण है । [ (पत्ययो बहुलम्‌ (पा० सु ३।१।५४) म लिङ्ग का व्यत्यय ] । 
विरोष- नव गणो का ज्ञाता गुरु है। इन गणो में प्रथम आठ पचक 
{ ९७०४४08 ) है अर्थात्‌ इनमे प्रत्येक के पांच.र्पाच भवान्तर भेद है। नवे गण 
को त्रिक कहते है वयोंकि इसके तीन ही भेद है । इनकी गणना करं-- 


र (१) लाभ (^ ्पपोऽ०४)-- ज्ञान, तपस्‌ , नित्यत्व, स्थिति, शुद्धि । 
(२) मल (10पफ़ ) -- मिथ्याज्ञान, अधम, आसक्तिदैतु, च्युति, 
पशुत्वभूल । 


( ३ ) उपाय (190९0160) - वासचर्था, जप, ध्यान, सद्रसमृति, प्रपत्ति । 
(४) देश ( 100811४ )- गुर, जन, गुहादेश, इमान, दर । 
(५) अवस्था ( ९68९ग्श' ८०९ }-- व्यक्ता, अव्यक्ता, जया, दान, 
निष्ठा । १ 
(६ ) विशुद्धि (2४00807) }-भ्रलयेक मल की हानि, जेसे मिथ्या- 
ज्ञानहानि, भधमंहानि मादि । 
(७ ) दीक्षाकारिन.( 1०810 )- द्रव्य, काल, त्रिया, पूति, गुरु । 
(८ ) बल ( 20०" }-गुमक्ति, बद्धप्रघाद, दन्दरनय, धम, अप्रमाद । 
( ९ ) छृकत्ति ( १८00078 ) = जौविकोपाय- भिक्षा, उत्सृष्टग्रहण, 
यथालभ्धग्रहणा । इन गणो का संक्षिप्त वर्णान आगे प्रस्तुत किया जायगा । 
तत्र विधीयमानयुपायफलं लामः। ज्ञानतपोनित्यत्वरिथति- 
शुद्विभेदात्पश्चविधः। तदाह हरदत्ताचा्य ;- 
जञानं तपोऽथ नित्यत्वं स्थितिः युद्धि पञ्चमम्‌ । 
 आत्मा्चितो दुष्टभावो मलः । स मिथ्याज्ञानादिभेदात्पञ्च- 
। तदप्याह- 
9 क्तत (8 
मिध्याज्ञानमधमश्च सक्तिदैतुरच्युतिस्तथा । 
+ 4 (त) += (> 
मूलं पर्वते तन्त्रे हेया विविक्षितः ॥ 
। ( गणकारिका, ८ ) इति । 
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(१) उपायके फलोँको प्राप्नकरनेका नाम लाम है। ज्ञान, तपस्‌ , 
नित्यत्व, स्थिति ओर शुद्धि के भेदसे पाच प्रकारका, जैाकि हरवत्ताचायं 
कहते दै--श्ञान, तपस्या, नित्यता, स्थिति (वैय) ओर पाँचवाँ शुधि ( स्वच्छता, 
पवित्रता}-ये लाम है ।' < 
(२) आत्मा में अवस्थित दुष्ट भावों (०0) ४०४) को मल कहते ह + 
मिथ्याज्ञान आदि केभेदसे वह पांच प्रकारका है। यह भी कहा है--मिध्या- 
ज्ञान, अधमं ( 1260९110 ), सक्तिदैतु ( (83९8 ० ‰.धव्नूाला# ), 
च्युति ( सदाचार से शष्ट होना ) ओर पञुत्वमूल ( जीव प्राप्न करने के अनादि 
संस्कार ), इन पांच मलों को तन्त्र में ( इस श्रमे ) विवेक हारा त्यागना 
चाहिए ।' 
साधकस्य जुद्धिदेतुरुपायो बासचययादिभेदात्पश्चवरिधः । 
तदप्याह-- 
४५५ ४५३ म (~ 
४, वासचयां जपा ध्यानं सद्‌ा रद्स््रातस्तथा । 
म्रपत्ति्रेति छाभानाघ्चुपायाः पश्च निधिताः ॥ इति । 


९ 


येनाथीदुसंधानपूवेकं॒ज्ञानतपोवरद्धी प्राप्नोति स देवो 


गुर्ननादिः । यदाह-- 
५. गुर््जनो युदादेशः स्मशानं रद्र एव च । इति । 


(३ ) साधक की शुद्धि के कारणों को उपाय कहते दै जिसके वासच्या 
आदि पाच भेद ह । इसे भी कहा है-- वासचर्या ( अच्छी तरह निवास करने 


के नियम), जप, ध्यान, सद्र कासदा स्मरण करना ओर प्रपत्ति (शरणागति)-- 
ये लाभों कै उपाय निर्चितत किये गए है। [ वास्तचर्या आदि पाँच प्रकार की 
शुद्धि करके साधक पाच लाभको प्रापि करता है। उपायलामे के उपाय) 
लाभ=उपाय के फलों की प्रापि ]। 


(४) जिनके पास रहकर अरथा ( = कायं, कारण, योग, विधि ओर 


दुःलान्त ) क। अनुसन्धान करते हए [ साधक ] ज्ञान भौर तपस्या कौ वृद्धि 
भ्रा करता है वह दे दै जैसे गुरु, जन आदि। उसे कहा है-गुर, जन 
(ज्ञानियों की सभा ), गुहा-देश ( गुफा, एकान्त स्थान ), इमशान तथा स्र । 
[ इनके पास रहकर साधक ज्ञान की वृद्धि करता है ( 
तथा तपस्या कौ भी वृद्धि करता है ( अवशिष्ट तीनों के साथ) |। 


गुरु ओौर जन के साथ )/. 


कनि; >, = 


` ३०२ सवैदशेनसंमरहे- 
आ लाभभ्रातिरे$मयादावस्थितस्य यदवस्थानं सावस्था 
च्यक्त।दिविशेषणविरिष्टा । तदुक्तम्‌- । 


व्यक्ताऽव्यक्ता जया दानं निष्ठा चैव हि पञ्चमम्‌ । इति । 
मिध्याज्ञानादीनामत्यन्तव्यपोहो विद्द्धिः । सा प्रतियोगि- 
भेदात्पश्चविधा । तदुक्तम्‌- 
©. [3 
६. अज्ञानस्याप्यधमेस्य हानिः सङ्खकरस्य च । 
चयुतेहौनिः पञ्चतवस्य शद्धिः पञ्चविधा स्यृता ॥ इति । 

(५) लाम कौ प्राति पर्यन्त जब साधक एक ही प्रकार से अवस्थित रहता 
है तब उसकी यही अवस्थिति अवस्था कहलाती है जिसमे व्यक्त आदि विशेषण 
लगति है [ तथा पाच प्रकार कौ होती है ]। यह कहा है- व्यक्तावस्था ( जव 
किसी साधकं के उपाय अनुष्ठान आदि प्रकाशित हों, लोगों की स्तुति-निन्दा की 
चिन्ता न रहे ), अब्यक्तावस्था ( जव साधक सव गु्तरूप से करे ), जयावस्था 
( सन ओर इन्द्रियों की विजय करके अवस्थित रहना ), दानावस्था ( सव कु 
स्याग देना ) ओर निावस्था ( महैश्वर मं सदा अविच्छिल भक्ति रलना ), 
यह पांचवीं है । 

(६) मिथ्याज्ञान मादि का बिलक्रुल ( सवंथा ) वित्ता हो जाना विद्युद्धि 
है। परियोगियों ( जिनका विनाश होता है, 12870719, (ण७४४०) ) 
के पांच भेद होने के कारण यह भी पाच प्रकार कौ है। [मल पचि प्रकारके 

है, उतमे भ्रतयेक का विनाश करना अभीष्ट है, इसलिए इस विशुद्धिके पाच भेद 
ह। ] कहा है -अज्ञानहानि, भधमंहानि, भासक्तिैतु की हानि, च्युतिहानि 
गौर पञुतहानि-शृदधि पाच प्रकार की मानी गयी है। 


 दीक्षाकारिपञ्चकं चोक्तम्‌- 


५ [3 ूर्तिगुरुदचैव 
‰, द्यं कालः क्रिया मूतियुरुदचेव टि पञ्चमः । इति । 
पञ्चकं च- 
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(७ ) पच दीक्चाकारियोौ ( दीक्षा के तच्वों 4 5९०४७ ०९76४. 
0 ) का कथन हुमा है रव्य ( दीक्षा के समय उपयोगी वस्तुं ), काल 
( युम मुहं, दीक्षा के योग्य समय }, क्रिया ( गुस्तेवनादि, दीक्षा की विधियां }, 
मृति ( देवप्रतिमा ) गौर गुर, यह पांचर्वां है । 

( र ) पांच वल ह गररभक्ति, बुद्धि कौ निर्मलता, युख-दुःखादि दनो पर 
निजय, धरम ओौर अप्रमाद ( साववान रहना ), इस तरह वल पाच प्रकार क्‌ 
मानागयाहै। 


(९) पांच मलों को क्षीण (कम ) करने के लिये, आगमो (शालो) के 
विरुढ नहीं जाने वाले (शाख्त्रानृद्ल कमे करने वे) पुरुषों के अन्नाज॑न (जीविका- 
निर्वाह) के उपायों को चत्ति कहते है । [ पांच मलों का विनाश वासचर्या आदि 
उपायोसे होताहै। क्नवुकिषीभौ वस्तुका तुरत विनाश्च कर देना सम्भवं 
नहीं है अतः पहले इन्द कम करते ह । इषी में वृत्तियां काम देती हैजो तीन 
है-- ] भिक्षा में मिले हृए अन्न पर निर्वाह करना, लोग जिसे छोड़ दं उतत ग्रहण 
करना ( उत्सृष्ट ) तथा जो मिल जाय उसेही तेना। ( यहाँ ष्येयहैकरि इन 
सभी पदार्थो करा ग्रहणा करते समय शाख्रके विरोध पर भीष्यान दिया जाता 
है, नहीं तो कीटादि-दूषित अन्न या नीचादि व्यक्तियों से मिला अन्न भी ग्रह्मही 
होगा । चार इस प्रकारके अन्नका विरोध करते है अतः इन्द लेना वृत्ति 
नहीं है । ) अवशिष्ट सारो बातें आकरग्रयो से ही जाननी चाहिए । 

विशोष-प्रथम सतर में स्थित अर्थ' शब्द की व्याख्यामें ही गुरुके द्वारा 
ज्ञातव्य इन नव गणो का उज्लेल कर दिया गया है । अव दूसरे शब्द भतः" 
की व्याष्यामें दुःखान्तका, शशु" के द्वारा कार्यं का, पति" के द्वारा कारण 
का तथा थोग' ओर "विधि" का स्वतंत्र रूप से विचार होगा, इस प्रकार पाचों 
पदार्थो का वणन हो जायगा । 


(२ क. खच के अन्य शब्द्‌-अतः, पति आदि ) 
अतःशब्देन दुःखान्तस्य भ्रतिपादनम्‌ । आष्यातिमिकादि- 
दुःखत्रयव्यपोहप्ररना्थतवाचस्य । पशुशब्देन कार्यस्य । परतन्त्र 
वचनत्वात्तस्य । पतिरब्देन कारणस्य । शवरः पतिरीशिता' 
इति जगत्कारणीभूतेधरवचनखात्तस्य । योगविधीः तु मसिद्धौ । 


अतः" ( इसलिए ) शब्द के दारा डुःखान्त का प्रतिपादन होता है क्योकि 
इस शब्द से आध्यात्मिक आदि तीन दुःखो के विनाश के लिए प्रन करना व्यक्त 


 . 


इच्छ सवैदशेनसंम्रहे- 


५ होता है । [ जन शिष्य ने गुरु से प्रश्न करिया कि दुःलान्त कैसे हो तव उसका 
उत्तर देने के लिए गरु तैयार हए ओर बोले--"दसलिए" “ˆ । अव यहां "इसलिए" 
केद्वारा द्रुःखान्तकै लिए" का बोधहो गया। पाँच पदार्थोमे दुःखान्त भी 
एक है । जिसकी ध्वनि प्रथम सूत्र मे मिलती है । यही नही, अन्य पदाथं भीः 
इस सूत्र से ध्वनित हो जति है । ] 

शु" शब्द के द्वारा कायै का प्रतिपादन होता है क्योकि वह ( पशुया 
कायं ) परतंत्र होता है। [ पशु पति के वश में रहता है मौर कायं कारणः 
के अधीन है इत समानता से दोनों की एकरूपता सिद्ध हो जातौ है । | 'पति” 
शब्द से क्रारण का बोघ होता है वयोक्रि "ईश्वर शासन करने वाला पति है" 
इस वाक्यम संसारके कारणस्वरूप ईश्वर का वरन है। [पति शब्दस 
ईश्वर का बोध होता है ओर वर संसारका कारण है। अतः पति केद्वारा 

म कारण कौ ध्वनि निकलती है । | योग भौर विधि तो अपने आपमें स्पष्ट 

प (शब्दों से ही व्यक्त है )। 

विरोष-पारुपत-दशन मे कहे गये पाँबों पदार्थो का प्रतिपादन प्रथमः 

सूतके दाराहीहोगयाहै। सूव्रका अथै क्रि शिष्यके द्वारा पू गथे 

भरन के उत्तर में गुरु दुःखान्त की सिद्धिके लिए महेश्वरकरे हारा प्रतिपादित 

महेधर कौ प्राप्तिके लिए जो योग (110101) ) है उसकी विधि बतलाते 

है। इस भ्रकार पाशुपत शाख के आरम्भकी यह प्रतिज्ञा दै। पञयुकेद्रारा 

` कारय, पतिके वारा कारण, अतः के द्वारा दुःलान्त--इस प्रकार इन तीन 
पदार्थो की. ष्वनि है; योग ओौर विधि तो शब्दों से ही स्फ है । 


सभी परतन्त्र पदार्थो ( पञ, मनुष्य, द्रव्य ) को पञ कहते हँ । जिस प्रकार 
पु जपन स्वामियो के अवीन हेति है उसी प्रकार थे पारिभाषिक "पशुः भी अपने 
। प्ति (ईश्वर) के गधीन है । चिदात्मक या बिदाटमक, सभी पदार्थं पञयु (कायं). 
ह जिनका कारणा स्वत परमेश्वर दै । परतन सदा स्वतन्त्र के अधीन रहता है। 
जप्‌, ध्यान आदि को योग कहते ह मौर भस्मलेपन, ल्ञान भादि के ब्रत विधि 
ल से निवृत्त होने पर षयं को प्राति करना दुःलान्त है । ये ही पाच 
क्योकि परम पुर्पाथं के साधन है । तरव वदी है जिसका ज्ञान 
मणुरुषाथे का साधन दो । प्रस्तुत दशन मे इन पाचों का जान उसकी. 
अनिवायं है। पंचम तस्व ( दुःवान्त ) तो परमःपुरुपारथं कै रूप 
उका ज्ञान तो भावश्यक्‌ है ही; दुःख के बीन के रूप में अस्वतंत 
। मी नितान्त भावद्यक है क्योकि इसीकी निवृत्ति 


४ 
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अनिवायं है, यह कौन अस्वीकार करेगा 2 देशवयंको प्राततिके लिए मस्म 
खानादि विवि के साय जपव्यानादि योग भी जेय है । इस प्रकार पानां 
काज्ञान परमावर्यक हे । 

२ दुःखान्त का निरूपण ) 
तत्र दुःखान्तो दविषिधः--अनात्मकः सात्मकमेति । तव्रा- 
९ = = = ४८ 
नात्मकः सबरदुःखानामत्यन्तोच्छेदरूपः । सात्मकस्तु दकूक्रिया- 
८ न (प [^ > [59 3 न 
शाक्तलक्षणमेश्वयम्‌ । तत्र दक्शाक्तरकापि त्रिपयभेदात्पश्चविधो- 
पचर्ैते--दशनं श्रवणं मननं विज्ञान सर्वज्ञस्य चेति । 
इनमें दुःलान्त दो प्रकार का होता है--अनात्मक ओौर सात्मक । अनात्मक 

(10७0781 ) दुःलान्त उसे कहते है जिसमें सभी दुभखोकापणंरूपसे 
विनाश हौ जाय [ इसके वाद एवय कौ प्राति न हो ]। सात्मक (12613008 ]) 
दुःखान्त वह है जिसमे टकशक्ति ओर क्रियाशक्ति से युक्त ( लक्षित ) रेश्वयं की 
भी प्राति हो । हकशक्ति ( बुद्धि या ज्ञान कौ शक्ति ) यद्यपि एक है किन्तु विषयों 
( 0९०४७ ) की विभिन्नता कै कारण पाँच प्रकार से व्यक्त की जाती है 
दर्थन, श्चवण, मनन, विज्ञान { विवैचन ) ओौर सर्वज्ञता ।[ अव इनमे प्रसेक 
की परिभाषा वतलाई जायगी । ] 

तत्र घकष्म-न्यवहितःविग्कृषटाशेष-चाध्ुप-स्पञ्चादिविषयं ज्ञानं 

९ = धः ~ 

दशनम्‌ । अशेषशचब्दविषयं साद्धज्ञान श्रवणम्‌ । समसत विन्ताि 
विषयं सिद्विजञानं मननम्‌ । निररेषशाल्ञविषयं ग्रन्थतोऽर्थतश्च 
पिद्वज्ञानं विज्ञानम्‌ । स्वशाच्लं येनोच्यते । उक्ताुक्ताशेपा्ेषु 

~ [8 ~ अ ~अ ५ © 
समासविस्तरविभागविशेषतश्च तच्वव्याप्रसदादतासाद्धज्ञान स्वे- 
ज्ञत्वमिति । एषा धीशक्तिः । 

द्रौन उस ज्ञान-रक्ति का नाम है जिसके दारा समस्त चादुष विषयों (नेत्र 

सम्बन्धी जैसे रूप ओर तदाध्ित द्रव्य ), स्पशं सम्बन्ी विषयों, [ रस सम्बन्धी 
विषयों भौर घ्राण सम्बन्धी विषयों ] का ज्ञान होता है चाहे वे विषय क्रितने 
ही सूक्ष्म हों ( परमाणु आदि ) या किसी वस्तु के दवारा व्यवहित ( 10167- 
ए६160 ) हों या दुर पर स्थित हों । [ वद्ध जीव समौ चाशचुष, स्माथनादि 
विषयों को नहीं जान सकते, वे द्रस्य, व्यवहित या क्ष्म पदार्थो को मी ४. 
जान सकते किन्तु मुक्त पुरुषों मे यह देशय॑शक्ति आ जाती है कि वे ईर कौ 


२० स० सं 


"अ 


३०६ सबेदशनसंग्रहे- 


तरह इन सारे विषयों की जानकारी कर सक्ते है । ेसी कोई वस्तु नहीं जिषे 

वे नहीं जान पते। ] सभी शब्दों कै विषय में ( सूक्ष्म, दूरस्थ या पशुपक्षी 

आदि के द्वारा किये गए शब्द ) सिद्धि के रूप में उत्पन्न ज्ञान को श्रवण कहते है। 

[ यद्यपि श्रवण दन मे अन्तशरुत हो सक्ता है पर तत्वज्ञान मँ इसकी विशेष 

उपयोगिता होने के कारण हसे पृथक्‌ रखा गया है । इसमे सिद्धि अर्थात्‌ योगादि 

सावनों से उत्यश्च एक विकेष शक्ति के दवारा ज्ञान होता है। | जिन-जिन 

विषयो का चिन्तन संभव है उन सों का केवल चिन्तन करतेही [विना 

शाखादि देवे हुए ही ] योग कौ सिद्धि द्वारा ज्ञान पा लेना मनन ( (०६।४९- 

00 ) कंहलाता है । सिद्धि के द्वारा समी शास्त्रं के विषयों को ग्रन्थ ( पक्ति ) 

लर उसके अर्थं के साथ जान लेना विज्ञान है। [ ग्रन्थ में दस तरह की पंक्ति 

है भौर उसका यह अर्थं है, यह जान केना विज्ञान है।] इसी से अपने 

(पाशुपत) शाख का प्रवचन दोता है ( शास्र की असंदिग्ध व्याख्या में विज्ञान ही 
उपयोगी है ) 1 

[ गुर के दारा ] उपदिष्ट या अनुपदिष्टं, सभी अर्था ( विषयों ) मे समास, 

विस्तर, विभाग मौर विशेष के द्वारा (इनका वंन इसी दर्थेन में वादमें 

होगा) तच्व के स्प मे संबद्ध मौर सदेव प्रकाशित सिद्धि-्ञान को स्ेज्ञत्व 

कहते है । [ यह वैसा ज्ञान है जो सदा'उदित या प्रकाशित रहता है, कभी 

चरता नहीं । तच्वों के रूप मे यह सदा वषा हुभा रहता है । बातें बतलाई 

गर्दहोंया नही, सभी सर्वज्ञ को माम हो जाती है, बह भी संक्षिप्त ( समास) 

विस्तरत, विरिलष्ट ( -6.28]78९0 ) तथा विशिष्ट ( 8[९०९];5९१ ) रूप मे । 

जान शक्ति कौ यहां पराकाष्ठा है । ] यह ( हकशक्ति ) ज्ञान (बुद्धि 17४९11०५॥) 
की राक्तिरै। 


क्रियाशक्तिरेकापि ब्रिविधोपचर्थते- मनोजवित्वं कामर- 
पित्वं वरिकरणधभिंत्वं चेति । तत्र निरतिशयशीघ्रकारित्वं' मनो 
जवितवम्‌ । कमादिनिरक्षस्य सेच्छया एवानन्त-सलक्षण- 
 विलक्षण-स्वरूप-करणाधिष्ातृलं कामरूपित्वम्‌ । उपसंहतकर- 
 णस्यापि निरतिशयेशयसम्बन्धितवं विकरणधमित्वमिति । एषा 
+ ‡॥ 


1 एक ही होती है फिर भी परोक्षतः तीन प्रकार कौ कही 
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की तरह वेगवान्‌ होने का अर्थं है फि इतनी ौघ्रता से काम करं जिसे अधिक 
शीघ्र गौर कोई न करे । कमफल आदि स निरपेक्ष (पृथक्‌ ) होकर, केवल अपनी 
इच्छा से ही अनन्त सलक्षण ( समान धर्मो वाले ), विलक्षण ( विभिन्न लक्षणों 
वाले ) तथा सल्प ( एक तरह के ) करणो ( शरीरो गौर इन्दिथों ) में अधिष्ठित 
होना हौ कामल्पित्व ( अपनी इच्छा से रूप बदलना ) है। विकरणाधरित्व 
बह है जव करणोंकेन होने पर (या संक्षिप्त होने पर) भी सर्वो ( निरतिशय ) 
एशवयं से सम्बन्ध हो जाय । यह्‌ रिया की शक्ति है। 
विरोष--अनात्मक दुःलान्त बिल्ल निवेवात्मक ( )प९&५४१९ )ह 
वोक्रि इसमें केवल दुःख की निवृत्ति हीहोतोहै। दुः कौ निवृत्तिके बाद 
एवय की प्रापि सामक टुःलान्त मेँ होती है। रेशयं भिलनेमें भीदौ प्रकार 
की शक्तियां मिलती है--दक्शक्ति या जाननेकी शक्ति तथा क्रियाशक्तिया 
कारयके सपं दिवलाने की शक्ति । इनके करमशः पाँच ओौर तीन दहं | 
स प्रकार दुःलान्त का निरूपण हभ । 
(४. कायं का निरूपण ) 

असतन सवं कायम्‌ । तलिग्रिधं-विवा कठा पञ्चेति । 
एतेषां ज्ञानात्संशयादिनिष्रततिः । तत्र पदयगुणो प्रिया । सापि 
दिविधा--बोधाबोधस्वभावभेदात्‌ । 

बोधस्वभावा विवेकापिवेकपरवत्तिभेदा्‌ दिप्रिधा। . सा 
~ _ ~ = ~ ~. 6 = धात्सक 
चित्तमित्युच्यते । चित्तेन हि सवैः प्राणी बोधात्मकम्रकारालु- 

(1 7 +भ १ [अ 4 {^ 1 ० 
गृहीतं सामान्येन विरैचितमविवेचितं चाथं चेतयत इति । 

जो कुछ भी अस्वतंतर ( परतंत्र ) है वह सव कायं कहलता है । वह तीत 

प्रकारका है विद्या, कला जौर पशु । [ जीव-जङ्-वभं भपने-पने गुणों के 
साथ कभी स्वतन्त्र नहीं है । गुणा मपने-अपने आश्रयो के अधीन है, जड्पदा्थं 
जीवों के अधीन रहै । जीवोंमे भी एक दुसरे कौ पराधीनता देखी जाती है-- 
सखी पति के अधीन; नौकर अपने स्वामी के अधीन), प्रजा राजा के अपीत 
आदि । परमेश्वर के अधीन तो सभी है । पाुपत-दञ्न सं जीवों को पशु कहते 
है, जीवो के गुणों को विद्या मौर गुणसहित प्रथिवी आदि जड़-व्यो को कला 
कहते है । | इन ( भेदो ) के ज्ञान से संशय आदि कौ निदृत्ति होती है । इनमे 
पशुभों के गुण को विद्या ( 560७८ ) कहते है । इषके भो दो भेद है 
वोधस्वभाव भौर अवोधस्वमाव वाली विद्या । 


३०८ सवेदशनसंम्रहे- 


^ 


बोध स्वभाववाली या बोधास्मिका विद्यादो प्रकार की है क्योकि उसमे 

विवेक या अविवेक कौ प्रवृत्तियां होती है । इस बोधातिमिका विद्या को चित्त भी 

कहते है । चित्त के ही दवारा सभी प्राणी बोधाटमक ( वस्तुओं का ज्ञान कराने- 

वाले ) प्रकाश्च से अनुगृहीत ( प्रकाशित ) सामान्थ खूप से सभी वस्तुओंको 

जानता है (चेतयते, ~./ चित्‌ = जानना), चहि वे वस्तुएं विवेक प्रघृत्ति से पूणं हँ 

या विवेक प्रवृत्ति से रहित । [ जीवों में विषय का ज्ञान करने कै लिए जो प्रवृत्ति 

उतपन्न होती है उसी के रूप म जीव मे अवस्थित एक विशेष गुण का ही नाम 

चित्त है । यह चित्त-गुण स्वयं वोधातेमक होने कै कारणा घट, पट आदि पदार्थो 

1 का बोध कराता है। जसे सूयं या दीपक स्वयं प्रकाशात्मक्र होने कै कारणः 

वस्तओं का नो कराते है उसी प्रकार चित्त के साथ भी यही वात है) चित्त 

ताम की यह प्रवृत्ति कभी विवेक से युक्त होती है कभी उससे रहित । अब इन 

दोनो कौ कतिरयां व्यक्त होगी । ] 
[8 > © ९... 

तत्र विवेकप्वृत्तिः अमाणमत्रव्यङ्ग्या । पथथधमाधासका 

पूनरबोधार्मिका विद्या । चेतनपरतन्त्रते सत्यचेतना कला } 

सापि द्विविधा कायाख्या करणार्या चेति । तत्र कार्याख्वा 

दशविधा पृथिव्यादीनि पञ्च तानि, रूपादयः पञ्च गुणा- 

शचेति। कारणार्या त्रयोदशविधा- ज्ञनेन्दरियपश्चकं, कर्मेन्द्रिय 

पञ्चकम्‌ अभ्यवसायाभिमानसंकरपाभिधवृत्तिभेदाद्‌ ब॒द्ध्यहं 
कारमनोलक्षणमन्तःकरणत्रयं चेति ।. 

उतम विवेकअवृत्ि केवल प्रमाणो कै क्ञान से ही व्यक्त होती है। [ इसके 

अतिरिक्त जो सामान्य या विवेक से रहित प्रवर्ति है वह्‌ अतीन्द्रिय होती है। बह 

अपने साध्य गर्थात सामा्ज्ञानातमक फल से व्यक्त होती है। चित्त बोात्मक 

है तथा मपे बोधरूप स्वभाव से घटादि पदार्थो को ( जड़ होते पर भी इन्द ) 

` व्यक्त ५ देता है। यह चित्त-गुण बोधाऽमकर है अतः ज्ञान का साधन बन 

है।] 4 
 अवोघात्मिका विद्रा वह है जिसमें पश्चत्व की प्राक्षि कराने वालि घमं भौर 
पं ये दोतों संस्कार र । [ यह भी जीव का एक विशिष्ट गुण ही है किन्ु 


उपयोग ज्ञान भे करु नहीं । कारण यह्‌ ह कि बोध कराना इसके स्वमाव 
न बोषसे 
रहनेवाली 


4 +त 


५ 


४ प क का 
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{ इन्दरियल्पा कला )। कार्याख्या कला दस प्रकार को होती है पृथिवी आदि 
पाँच तत्व ( 1088 गल ७१३ ) जौरसरूप आदि पाच गुण ( 3प४6 
श<्फला 8 ) । कारणाख्या कला के तेरह भेद ह पंच जनिना ( 8€188 
०८९१8 }, पाँच करमेन्धियां ( 110६० 01878 ) तथा अध्यवसाय (निश्वय), 
अलिमान ( अनात्मा के साथ आत्मा का तादात्म्य स्थापित करना ) ओौर 
संकल्प नाम की तीन वृत्तियों ( एषा ००8 ) के भेदके कारण तीन प्रकार 
के अन्तःकरण चदि ( [णवा ), अहंकार ( ?&० ) भौर मन ( 0० 
व्वा एप्पल) । 
विरोष--दस इन्दिरा गौर तीन अन्तःकरण कारण केकूपमें(कार- 
णाख्या ) कला ह वर्योकि ये विषयज्ञापन के कारण है। द्री ओर पाच 
महातो ओौर उनके गुणों ( रूप, रस, गन्ध, स्प्चं, शब्द ) को करायंके ल्पे 
कला" कहते हँ बयोकरि ये इदर्यो के कायं ह । विषय इन्दियों के अधीन है ओौर 
इन्धा विषयों के अधीन--इस प्रकार ये दोनों प्रकार करी कलाएं अपस में एक 
दूसरे के अधीन ह । चेतन के अधीन तो दोनों हीह । इसप्रकार की गणाना 
सिद्ध करती है कि सास्य-दर्यन का प्रभाव इन पर पर्या मात्रा मे है । सांष्यमें 
इन दस ओर तेरह त्वो के अतिरिक्त पुष भौर प्रकृति मिलाकर कुल पन्चीष 
तत्व दिखलाये जति है । 
पशचत्वसंबन्धी पञ्चः । सोऽपि दविविधः- साञ्नो निरज्ञ- 
नश्चेति । तम्र साज्नः शरीरेन््रियसम्बन्धी । निश््नस्तु 
तद्रहितः । तत्परपश्चस्तु पश्चा्थभाष्यदीपिकादौ द्रश्टव्यः 1 
पश्चुत्व ( पूनज॑न्मादि गुण ) जिसमे हों बह पशु है। यह भी दो प्रकारका 
है साञ्न ( शरीर ओर इन्दि से युक्त ) तथा निर्न (्रीरेन्धिय से रहित) । 
साजन वह है जिसे शरीर गौर इन्द्रियों से सम्बन्ध हो । [ जिस सम्बन्ध के द्वारा 
एक्र सम्बन्धौ के धमं दूसरे सम्बन्धी मे भी समन्ञेया कहे जात है उस विशेष 
सम्बन्ध को अजन कहते है । जीव मे शरीर ओौर इन्दिय के सम्बन्ध से स्थूलत्व 
कणत्व आदि धर्मौ का वरान होता है अतः बह साजन है। | निरजन उस 
सम्बन्ध से रहित होता है 1 इनका विस्तार पञ्चाथमाष्यदीपिक्ा ( राज्ीकरभड् 
के भाष्य पर टीका-- लेखक भन्ञात ) आदि ग्रन्थो मे देखना चाहिए । 


(५. कारण ओर योग का निरूपण ) 
३ = 
ससस्तयष्टिसंहारायुग्रहकारि करणम्‌ । तस्येकस्यापि 
गुणकमेभेदपिक्षया विभागः उक्तः “पतिः साद्य इत्यादिना । 


३१० स्वदशेनसंगरहे- 


तत्न पातित्व ननरतशयदकाक्रयाशचक्तमचख तेनेशर्येण नित्यं 
बन्धिखम्‌ । आधत्वमनागन्तुकेरवयंसंबन्धिसवम्‌--इत्यादशेकारा- 
दिभिस्तीथकरेनिरूपितम्‌ । 
सारी वस्तुओं की मृष्ट, संहार ओौर अनुग्रह ( षा ) करनेवाले तस्व को 
कारण ( ईश्वर ) कहते द । यद्यपि यह एक ही है फिर मी गृण ओर कमं के 
मेदो+ की भपेक्षा रखने के कारण इसके विभाग ( 11708 ) भी कहै गये 
है-“ति आचगुण से युक्त है" “““ ° इत्यादि । इस सूत्र मँ पति काअर्थंह 
निरतिशय ( सर्वोच्च ) दक्‌शक्ति ओर क्रिपा शक्ति ( देखे परि० ३ ) से युक्त 
होकर उसी देशवयं के दारा नित्य सम्बन्ध धारण करना । आद्य का अथं है दे 
रिश्चयं से संबद होना जो ( एेशवयं ) आगन्तुक या आकस्मिक न हो ( प्रत्युत नित्य 
हो )-इसी प्रकार "भदश" आदि ग्रन्थो के लेखक तीर्थकरों ( शाख्र्रवतंकों } 
ते इसका निरूपण किया है । 

चित्तदरेणेरवरसंबन्धरैतुर्योगः ( पाश्च० घर° ५।२ )} स च 

दविविधः--क्रियारक्षणः, क्रियोपरमरक्षणश्चेति । तत्र जपध्या- 

नादिसपः क्रियारक्षणः । क्रियोपरमरक्षणस्त॒॒निष्ठासंबिद्गत्या- 
 . दिसंज्ञितः। 
४ चित्त ( जीव के बोधात्मक गुणविशेष ) के द्वारा [ जीव का] ईश्वर के 
साथ जो सम्बन्ध होता है उसके कारणों को योग कहते है । यह भी दो 
प्रकार का है क्रिया से युक्त ओौर क्रिया की निवृत्ति बाला । जप, व्यान आदि 
 कैल्पमेजो योग ( जीवेश्वर सम्बन्ध करानेवाला ) है उसे क्रियायुक्त योग 
कहते ह [ क्योकि इसमे कख काम करना पड़ता है। ] क्रिया की निवृत्तिवाला 
योग वह्‌ लि जिसकी संज्ञाय निष्ठा ( महेश्वर मे अविचल भक्ति ), सवत्‌ ( तच्व- 
नान ), गति ( शरणागति ) आदि है । 

( &. विधि का निरूपण ) 
 धमाथसाधकव्यापारो विधिः। स॒ च दिविधः 
धानभूतो गुणभूतस्च । तत्र ग्रधानभूतः साक्षाद्धमंहेतुधयां 
सा द्विविधां हवाराणि चेति। तत्र भस्पस्नानशयनोप- 


रणान्‌ ततम्‌ । तदुक्तं भगवता नकलीशेन- भस्मना 
-सव तमस्‌ । कमं सृष्टि, पालन, संहार । 
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त्रिषवणं स्नायीत, भस्मनि शयीत ( पा घ्० १।८ अग्रतः ) 
इति । 
अत्रोपहारो नियमः । स च पृडङ्कः । तदुक्तं घू्कारेण-- 

हसित-गीत-नृत्य-हुड्क्कार - नमस्कार-जप्यपडङ्गोवहारेणोपतिष्डे- 
तेति । 

धमं ( महेश्वर ) ल्पी अधं ( लक्ष्य )की सिद्धि करानेके लिए ( महैश्वरके 
समीप पहंचाने के लिए ) जो भी व्यापार या कमं करं वह विवि है। [ विधान 
होने के कारणा इते विधि कहते है । | इषकेदो भेद है प्रधान विधि ओौर 
गौण विधि । प्रधान विचि वहदहै जो सक्षात्‌ धमं काकारणा हो, इसे चर्याभी 
कहते ह । इसके भीदो भेद है त्रत ओौर्‌दवार। भस्म से स्तान, भस्ममें 
शयन, उपहार, जप ओर प्रदक्षिणा- ये बरत द । भगवान्‌ नज्रुलीश्च ने कठा 
है-- मस्म से तीन समय ( प्रातः, मध्थाह्ञ, सन्ध्या ) स्नान करे { लेषन करे ), 
भस्म में ही शयन करे, इत्यादि । 

यहां उपहार का अथं है नियमों का पालन । इसके छह अंग ह जैसा करि 
चरत्रकार ने कहा है हसित, गीत, तत्य, डकार ( एक प्रकार की घ्वनि ), 
नमस्कार ओौर जप्य--इस षडंग उपहार के द्वारा पूजा करे । ४ 
. तत्र हसितं नाम कण्ोषपुटविसपरजैनपुरःसरम्‌ अदरेत्य- 

तं £. 9 

ईदासः । गातं गान्धवेशास््रसमयानुसारेण मदेखवरसंबन्धिगुण- 
धमादिनिमित्तानां चिन्तनम्‌। तृत्यमपि नावशास्राुसारेण 
हस्तपादादीनारकषेपणादिकमङ्गपरत्यज्ञोपाङ्गसहितं भावाभावसमेतं 
च प्रयोक्तव्यम्‌ । हुडुक्कारो नाम जिह्वाताठ्संयोगानिष्पा्मानः 
ण्यो बरपनादसटो नादः  हृडगिति रब्दाजुकारो वपडितिवत्‌। 
यत्र लोकिक्षा भवन्ति ततरैत्सवं मूं प्रयोक्तव्यम्‌ । शिष्टं 
प्रसिद्धम्‌ । ध 

हसित ( 1.4प्10€, ) का अथं है कण्ठ ओर ओषठपुयो को हिला-हिलाकर 
अहह" ध्वनि करते हुए अटुहास करना । गान्धरवशास्र ( संगीत विद्या ) कौ 
परम्परा ( समय = प्रसिद्धि, आचार, (गण ्ं५प ) के अनुसार महेश्वर से 
सम्ब गु ओर धर्मं भादि निमित्तो का चिन्तन करना ही गीत ( 30& ) 
है । नाध्यशाल्र ( 3भ6०९ ० [षप ) के अनृत्तार हस्त-पादादि 


सवैदशेनसंगरहे- 
का ऊपर फेंकना आदि अपने अंगो, प्रत्यंगों ओर उरपागों के साथ करं जिसमें 
माव ( आन्तरिक ) का अमाव ( हाव या अभिव्यक्ति) भी रदे, यही सृत्य है। 
[ नास्यशाख्र के नियमों से सृत्य को सीमित करना अनिवायं हे। हस्तोतक्षेपण, 
वादोत्षेपण आदि की भी विभिन्न मुदरायें है जिनमें हृदय कौ भावनाय वाह्य 
मुद्राओं हारा अभिव्यक्त होती है । इनका विस्तृत विवरण भरत ने नाव्यशासत्र मे 
क्रिया है । सृत्य के आचायं स्वथं महेश्वर ह जिनका नाम नटराज भी है अतः 
इनकी प्रस्ता के लिए नृत्य की भमनिवायंता स्वतः सिद्धहै।] हृड्ककार 
उस नादविशेष को कहते है जो वृषभ ( साड ) की ञावाज की तरह काहै 
त्था जिह्व! ओर तालु ( चवगं का उच्चारणस्थान ) के संयोग से उत्पन्न होने- 
वाला जो पुरायप्रद शब्द है । "हुक्‌ ' शब्द वास्तव मे "वषट्‌, की त्ररह ही [ एक 

अव्यक्त ] ध्वनि का अनुकरण करनेवाला शब्द दै । 
जहाँ पर लोकरिक पुरुष ( सामान्य जन ) विद्यमान रहं, वहाँ पर इन सों 
का प्रयोग गुप खूप से करना चाहिए [क्थोकि प्रत्यक्षतः लोगों के सामने करने पर 
^ लोग “मूखं' कहकर उपासक को अपने त्रत से शष्ट कर दे सकते ह । इसलिए 
तचा को गोपनीय रख या एकान्त म ही ये सव क्रिया करं । एकान्तता ही 
रखने के लिए क्राथनादि द्वारवर्याओं की आवङ्यकता पड़ती है जिन्द हम इसके 
वाद देखेगे । ] अवरिष्ट [ दोनो ब्रतचरयायें- जप भौर नमस्कार ] तो प्रसिद्ध 


दोदै। 


दवाराणि तु क्राथन-पन्दन-मन्दनः शृङ्गारणावितत्करणावित- 
द्ाषणाने । तत्रासुप्तस्यव सुप्रारङ्धप्रदशनं क्रथनम्‌ । बास्वाभ- 
भूतस्य शरीरावयवानां कम्पनम्‌ स्पन्दनम्‌ । उपहतपादे- 
न्द्रयस्येव गमनम्‌ मन्दनम्‌ । सूपयावनसम्पन्नां कामिनीम- 
बलोक्यात्मानम्‌ काथुकमिव वैर्विलासैः प्रदर्शयति तत्‌ 
शृद्गारणम्‌ । 
दास्वयिं ( बाह्य प्रद्थन के योगय मुदा ) ये है-कायन ( लरटि भरना 
£ ),, स्पन्दन ( देह केपाना पमण }, मन्दन ( लड़खडाकर 
कण ), गारा ( विलास का प्रदक्न ), भवितत्करण ( उलटा- 
करना ) मौर अवितद्धाषण ( अनाप-शनाप वक्रना 0118686 


< 
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से अभिभूत व्यक्ति की भांति अपने शरीरके अंगोंको कंपाना स्पन्दन कहलाता 
है। हटे हृए पैर वलि व्यक्ति की तरह लडखड़ा कर चलना मन्दनदहै। रूप 
( सौन्दयं ) मौर यौवन से संपन्न किसी कामिनी को देखकर अपने को कामुक 
के समान प्रद्शित करते हुए ( साधक } जव कामुको के योग्य जिन-जिन विलासो 
का प्रदशन करता हवे श्छंगारण दहै । (दे पा० सू° ३।१२-१७ ) [ वास्तव 
मे उपासक इन दोषो से मुक्त है किन्तु लोगों को अपने पास से अलग करे के 
लिए वह्‌ उक्त चेष्ठायें दिवलाता है । अभीभी बहुत से एसे साधक भारतमें 
विद्यमान है ।] 


कार्ाकायेविनेकिकरस्येव लोकनिन्दितकमंकरणमव्रित- 
त्करणम्‌ । व्याहतापाथकादिशब्दोचारणमयितद्धाषणमिति । 
[क ५५ [३ म 
गुणभूतस्तु विधिश्वयानुग्रादकोऽवुस्नानादिः नैकष्योच्छिषटा- 
^ ^~ न > ५ 
दिनि्ितायोग्यताप्रत्वयनिच्रत्यथंः । तदप्युक्तं सूतरकारेण-- 
अबुस्नाननि्माल्यलिङ्गधारीति । 


कर्तव्य ओौर अकतंग्य की विवेचना करने मेँ असमर्थ व्यक्ति की तरह लोगों 
के द्वारा निन्दनीय कर्मं करना अवितत्करण है । परस्परविरोबी, निरर्थक भादि 
शब्दों को वकते फिरना अवितद्धाषण कहलाता है । [ इस प्रकारं प्रधान विधि 
का वर्णन समाप्त हुमा । | 

चर्या के अनुग्राहक ( सहायक ) अनुस्नान आदि को गौरा विधि कहते हँ । 
इसका प्रयोग इसलिए होता है कि भिक्षान्न-मोजन, उच्छिष्ट-मोजन आदि के द्वारा 
शरीरें जो अयोग्यता (अपवित्रता) आ जाती है उका निवारण इस 
विधिके द्वाराहीहोताहै। सूत्रकार ने यह भी कहा है--अनुस्तान, निर्माल्य 
ओर लिग का धारण करनेवाला [ पवित्र होता है ] । 

विशोष- प्रधान विधि ( या चर्या ) का पालन अपवित्र अवस्था म नहीं 
करिया जाता। भोजन के अनन्तर विना स्नान किये हुए उच्छिष्टादि अन्नजनित 
दोष रहते है । अतः अपवित्र दशा मेँ योग्यता के अभावे चर्याका अविकार 
नहीं रहता । मल-मूत्र-त्याग के बाद भो वही बात है। यह पवित्रता 
अनुस्नान आदि गौण विधियो से दूर की जा सकती है । अनुस्नान जान का 
प्रतिनिधि है निसमे जलस्प्ं, आचमन, भस्मस्तान आदि है । तों मे पड़ा गया 
भस्मस्नान तीनों कालों मे विहित है, वह नित्य है नव कि यहां का भस्मस्नान 
नैमित्तिक ८ 06095108} ) है । अनुस्नान के अनन्तर पवित्र होकर निर्माल्प 


३१९ सबेदशेनसंगहे- 
ओर भस्म वारण करे । जव तक ये शारीर में ह तव तक उपासक अपवित्र नहीं 
हो सकता । तन्त्रसार मे कहा है- निर्माल्यं शिरसा वार्यं सर्वाङ्गे चानुलेपनम्‌ । 
(७, समासादि पदाथ गौर अन्य दाखौ से तुलना ) 
तत्र समासो नाम धमिमात्राभिधानम्‌ । तच प्रथमघ्ल एव 

कृतम्‌ । पथवानां पदाथानां प्रमाणतः ञ्चामिधानं विस्तरः । 
स खल राशचीकरभाष्ये द्रष्टव्यः । एतेषां यथासम्भवं लक्षणतोऽ- 
सङ्रेणाभिधानं विभागः । स तु विहित एव । 
। [ ऊपर सरव्ञत्व का लक्षण करते हए समास, विस्तर, विभाग ओौर विशेष 
जैसे शब्दो का प्रयोग किथा गया था । अव उत शब्दों की व्याख्या की जाती है।] 
केवल धरयो (पदार्थो ) का नाम भर ले लेना समास कहलाता है । देषा 
भथम सूत्र मे ही किया गयारहै [किर्पाबों पदार्थोका चतुराईसेनामले लिया 
रया है ]। पचिं पदार्थो का प्रामाणिक रूप में विस्तारपूर्वक ( पञ्च = विस्तार ) 
नाम लेना विस्तर है। इते राशञीकर-मा्य ( संमवतः कौरिडन्य-माष्य ) 
में देखना चाहिए । इन सवो का यथासंभव लक्षण दिललाते हए, एक दूसरे 
पदां से बिना मिलये हए ( स्पष्ट र्पसे ), वर्णन करना विभाग कहलाता 
है । इसका विधान तो इस शाल मे हृभा ही है। 
। शाल्ान्तरेभ्योऽमीषां गुणातिदायेन कथनं विषः । तथा 
हि अन्यत्र दुःखनिबरततिरेव दुःखान्तः। इह तु पारमेधर्रा- 
क । उन्यतराभूला परि क्म्‌ । इह तु नित्यं पादि । 
& 2 सापश्च कारणम्‌ । इह तु निरपेक्षो भगवानेव । अन्यत्र 
ररयािकलका योगः| इह तु पारमैधयैदुःखान्तफ़लकः । 

। अन्यतर पुनरादततरूपस्वगादिफलकरो विधिः । इह पुनरपुनरा- 
वृत्तिरुपसामीप्यादिफलकः । 


( शलो ( न्याय आदि) से इस शाख घें कथित इन पदार्थो के गुणों 
र्थनय का वंन करना विरोष कहलाता है । [ पाशुपत शाख मे जिन पाच 
शंन इभा है उनके लक्षण दूसरे शाखं भे पृथक्‌ रूप मे दिये गये 
ए से उन लक्षणों की तलना करके भपने लक्षणों को श्रेष्ठ 

अ कहताता है । स्मरणौय है नि स्व पानों पदार्थो को 


(न, 
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समास, विस्तर, विभाग ओौर विशेष के साथ ही जानता है। भव अन्य चां 
से अपने शास्र कौ विशेषतां वतलाई जायगी 1 ] 

उदाहरणतः, ( १ ) दुरे चां म दुः से मृक्तहो जाना ही दुःखान्त 
( 10९4007) मोक्ष ) है किन्तु सपने ( पा्युपत ) शास्र में परम दष्यं की 
भराति भी होती है। (२) दुसरे गाखत्रो मे कायं वहहै जो पहले विद्यमान न 
हो पो [ कारकादिके व्यापारो ( प्रयासों ) से | उत्पन्न हो (अर्थात्‌ कायं 
अनित्य है )। किन्तु अपने शाखमें पञ ञादि नित्य पदार्थो को कायं कहते है । 
(३) अन्य शास्रं मे कारणा सापेक्ष होता है ( जसे वेदान्तमे धर्माधर्मं की 
अपेक्षा रखने वाला ईश्वर ) जव करि इस शाख मे निरेक्ष भगवान्‌ ही कारण 
होता है। (४) दूसरे शाखं मे योग वहै जो कैवल्य की प्राततिकरादे 
( जैसे योगशाख में कहा गया है क्रि जव चेतन वुद्धि आदि उपाधिोंस रहित 
होकर अपने स्वहूप मे अवस्वित होता है तव पुरुष को कौवल्य मिलता हैजो 
योगसे संभवरटै)। इस चालरमें योग उ कहते हँ जो परम रयं से युक्त 
दुःलान्त ( मोक्ष ) देता है। (५) अन्यशाच्रों मे (जेते मीमांसामे ) विधि 
वह है जो स्वगं जादि एसा फल प्रदान करे जि ( फल ) को आवृत्ति (निवृत्ति) 
फिर हो जाय, लेकिन इस शाल्रमं विधि ते सामीप्य माद फल मिलता है 
जिसका नाश संमव नहीं । [ ईश्वरसामीप्य पाकर किर वहाँ से लौटना नहीं है, 
मौर्मासा की विधियो के अनुसार काम करने के वाद स्वगंफल मिलता है 
किन्तु वह क्षणिक होता है परय क्षीण होने पर किर मर्त्यलोक में आना ही 
पडता है । | 

विरोष-पागुपत-शास्र का "विशेष" बहुत महच्वुणं है । यदि सभी 
दाश्चनिक मपने.अपने दर्शनों का विशेष व्यक्त करते तो बड़ा हौ सुन्दर होता । 
विज्ञापन ओर पदार्थज्ञान दोनों का अभूत समन्वय होता । यह विशेष पाशुपत- 
दशन को विशिष्ट भूमि पर स्थापित करता है जिससे अन्य सम्प्रदायो की अवेक्षा 
पाशुपत शास्र कौ अपनी विेषतायें स्पष्ट व्यक्त होती है । 

( <. निरपेश्च ईश्वर की कारणता ) ६ 
ननु महदेतदिन्द्रनारं यन्निरपेक्षः परमेश्वरः कारणमिति । 

तथात्वे कमवेफट्यं स्वकायाणां समसमयस्तयादथरेति दोषद्वयं 


्रादुःष्या्‌ । क. 
मेवं मन्येथाः । व्यधिकरणत्वात्‌ । यदि निपेक्स्य भग- 
वतः कारणत्वं स्यात्तं कमणो वैफव्ये किमायातम्‌ १ प्रयोज- . 


ॐ 


३१६. सबेदशेनसंमदे- 


नाभाव इति चेत्‌ कस्य प्रयोजनाभावः कर्मवेफल्ये कारणम्‌ 
क्ति कमणः, किं वा भगवतः १ 


यह शंका होती है क्रि यह बहुत बड़ा इन्द्रनाल ( कुटी बात, इन्द्रियों की 

` भ्रान्ति, ईर की माया ) है करं निरपेक्ष ( ^08010/6 ) परमेश्वर को [पाशुपत 
दशन में| कारण मानते है क्योक्रि एेसा करने पर दो दोष उत्प्च होगे- सभी 
कमं निष्फल होगे तथा सभी कायं एक साय ही उत्पन्न होने लग जार्थ॑गे । 
[ यदि ईश्वर निरपेक्ष या बिल्कुल स्वतन्र होकर कायं करता है तव तौ प्राणियों 
केद्वारा किये जाने बले धमं या अधर्मका विना विचार ही किये फल देता 
होगा। देसी दशामे पुण्यया पापकमंतो व्यथंहीहै। कायं की उत्पत्ति में 
हाथ न बेटे के कारण सभी कार्थं अपने-आप एक ही साथ उत्पन्न होने लगेंगे । 
` दूसरी ओर यदि ईर को सापेक्ष मानले तो ये कठिनाईयां स्वयं सहल हो जायं 
बरयोकि ईश्वर के द्वारा सुव-दुःख का संपादन होगा गौर कर्मो कौ सफलता 
मानी जायगी । ` यदि सभी कमं एक साथ नहीं किये जायँगे तो उनको फलप्राप्नि 
भी एक साथ नहीं होगी । यही कारण है कि वेदन्ति में ईश्वर को धर्माधमपिक्षी 
मानते है । ( ब्र° सू० २।१।३४ ) ] 

पाडपत-द्शनवाले कहते है कि आप लोग एसा न समभे वथोकि दोनों के 
ईश्वर भौर प्राणियों के ) काक्र के आधार अलग-अलग ह 1 | प्राणियों 
द्वारा किये गये करमो से "उतपन्न मदृषट प्राणियों पर ही आधारित है । संसार 
उति का व्यापार ईर पर आधारित है । दूरी जगह का अदृष्ट दुसरी 
ह के व्यापार पर कंसे अपनी छाप दे सकता है ? संसारोत्पत्ति भौर कर्मफल 
विल पृथक्‌ है एक को दूसरे से षया लेना देना ? भतः निरपेक्ष ईघरको 


ती क्या भाप््तिहि (कषा फल पडा) ? यदि आप करै करि 
करणे से को प्रपोजन ही नहीं रहेगा, तो हम किर पगे कि क्म को 
विफल मानने मे कारणस्वरूप कसक प्रयोजनाभावः रहेगा ? वया कमं करनेवाले 
जन का अभाव कमं की विफलताका कारण होगा या भगवान्‌ 
योजन का अभाव ? 
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| ९ ~ ८ = = 
चेतावता कमसु अप्रवृत्तिः । कप॑कादिवदुपपततेः । शधरेच्छाय- 
तचा पशनां प्रवर्तः 1 

पटला विकल्प ( कि कमं करने वलि प्राणीकी प्रयोजन-शुन्यता कमंवैफल्य 
काकारणहै) तोदो दी नहीं सकता। ईधवरकी इच्छासे अनुगृहीत होने 
( 9प]7५४९त ) पर ही कमं कौ सफलता निभ॑र करती है । ईश्वर की इच्छा 
से संपाद्तिन होने पर कभी-कभी ययाति आदि पुरुषों के कमंकी तरह हमारे 
कमं भी निष्फल हो जा सक्तेरह। [ईश्वर तो कमं से निरपेक्ष रहकर ही 
जगत्कारण बनता है किन्तु कमंको हरेक दशा मे ई्वरसापेक्ष होना पडता है । 
छृषि-कमं मँ अंकुर उत्पन्न करने की सामथ्यं मेध पर निभर है किन्तु मेव ङ़वि- 
कमं ते निरपेक्ष है। जीव तीन प्रकारका कमं करता है कुकर्मा से ईर 
प्रस्त होता है, कु कर्मो से करद होता है ओौर कुछ कर्मो पर उदासीन रहता 
है। प्रथमदोकमंतोफलदेतेहीर्है, भले ही वह अच्छाफलदो याबुरा। 
किन्तु अन्तिम कमं निष्फल होता है। जिस कर्मं को वह बनुगृहीत या स्वीकार 
नहीं करता उसका फल नहीं मिलता । फिर भी इसत कोई क्षति नहीं दै । ] इससे 
(कर्मं के निष्फल होने पर) भी करमो में अप्रवृत्ति नहीं होती क्योकि किसान आदिके 
उदाहरणों से इसकी पृष्ट हो जातौ है । ईश्वर की इच्छा के अधीन ही पञचुमों को 
प्रवृत्ति होती है । [ आशय यह है कि जहां ईश्वर उदासीन रहता है उन कर्मा का 
फल नहीं मिलता । परन्तु यह कोई पहले से नहीं जानता क्रि इस कमं के प्रति 
ईश्वर उदासीन है। परिणाम यह होता दै कि कमंके निष्फल होने पर लोग 
फिर से उसके सम्पादन में लगते हैँ । खेती खराव हौ जाने पर भी किसान उसमें 
फिर लगता है--उसे यह ज्ञान कहाँ कि बेती फिर ख राव होगी ॥ यदि कोई पहले 
से कम॑वैफल्य का ज्ञान रखे तव तो उसे करेगा ही नहीं। इसलिए यह कहना 
कि प्राणी का प्रयोजनाभाव ही कमम॑वैफल्य का कारण है, ठीक नहीं। प्राणी 
भ प्रयोजन ( लक्ष्य 1009९ ) रहने पर भी तो कमं निष्फल हो जाता है । 
ईश्वर की इच्छा पर ही कमं निर्भर करते ह । स्मरण रखना है करि फलदान के 
दो ललोत है--श्वर ओर कमं । ईशवरके द्वारा दिये गये फल में कमं की अपेक्षा 
नहीं है जव कि कमं के द्वारा मिलनेवाले फल मे ईश्वर की अवेक्षा रहती है । 
नतो ईर के स्वातच्य की हानि ही होती है मौर न जीव की अप्रति ही देल 
जाती । | 5 

नापि द्वितीयः । परमेश्वरस्य प्य्कामतेन कम॑साध्य- 

्रयोजनायेश्वाया अभावात्‌ । यदुक्तं समसमयस्त्पाद्‌ इति, 
तदप्ययुक्तम्‌ । अचिन्त्यशक्तिकस्य परमेश्वरस्य इच्छाङषधा- 


४. 


३९८ सबेदशेनसंमदे- 
यिन्या अव्याहतक्रियाशक्त्या कायंकारित्वा्युपगमात्‌ । तदुक्तं 
सम्प्रदायविद्धि:- 
९. कमोदिनिरपे्षस्त॒ सखेच्छाचारी यतो हयम्‌ । 
ततः कारणतः शास्त्र स्कारणकारणम्‌ ॥ इति । 
दूसरा विकल्प ( कि ईश्वर मे प्रयोजन न होना ही कमं की विफलता क्रा 
कारण है) भी ठीक नहींहै। परमे्रको सारी कामनायं परिरं ह अततः 
कर्मं के द्वारा उस्पन्न होनेवाले प्रयोजन को उसे अवेक्षा नहीं रहती । [ ईशर 
कमंनिरपक्ष है, कम सम्बन्धो कोई भो इच्छा उसमे नहीं है। इस प्रकार कमक 
विफलता का कोई कारण नहीं है । निरपेक्ष ईश्वर की कारणता पर इसका कोई 
प्रभाव नहीं पडता । | 
दूसरा मारोप जो यह लगाया गया है कि समी कार्याका उत्पादन एक ही 
साथ होने लगेगा यह मी ठीक नहीं है। परमेश्वर की शक्ति अचिन्तनीय है 
उसकी क्रियाशक्ति अव्याहत है ( कहीं मो करुरिडत नहीं होती ) जो उघकी इच्छा 
का ही अनुसस्ण करती है। परेश्वर कौ इस शक्ति मे कोईभीका्यकरनेकी 
शक्ति रै । संप्रदाय के वेत्ताओों ने कहा है-- 
वुकि वह ( ईश्वर ) कर्मादि से निरपेक्ष ( स्वत्व ) है, अपनी इच्छा के 
अनसार करयं करनेवाला है इसी कारण से क्षाल्मे उसे सभी कारः 
कारण कहा गया है ।? 
६८२० हैश्वर के ज्ञान से मोक्षा ) 
नलु दशनान्तरेऽपीरवरजञानान्मोक्षो लभ्यत एवेति तोऽस्य 
विशेष इति चेत्‌ मेवं वादीः । पिकरपालुपपत्तेः । किमीरवर- 
वरिपयज्ञानमात्रं निवाणकारणं फं वा साक्षात्कारः अथ बा यथा- 
वत्त्छनिरचयः १ 


¦ नादः । शास्मन्तरेणापि प्राकृतजनवद्‌ "देवानामधिपो 
क्र महादव इति ज्ञानोतपततमत्रेण मोक्षपिद्धौ शास्ाम्यासवेक- 
।  व्यप्रसङ्गात्‌ । नापि द्वितीयः । अनेकमलगप्रचयोपचितानां 


णोका 
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होमी। निर्वाण या मोक्ष का कारण वास्तवमेंक्याहै- ईश्वर के विषयमे 
केवल ज्ञान प्राप्त करलेना या उसका साक्षात्कार ( दश्च॑न ) करना या यथाथ 
रूप से ( जेसी वस्तुस्थिति है वैसे ) तच्वों का निरंय करना ? 
पहला विकत्प तो ठीक नहीं है वर्योक्रि विना शाल के भी साधारण 
व्यक्तियों की तरह, "महादेव देवताओं के राजा है" केवल इसोज्ञान की 
उत्पत्ति से ही मोक्ष की सिद्धि हो जायगी, शास्त्रों का अभ्यास करना निष्फल है । 
दूसरा विकल्प भी नहीं ही ठीक है । अनेक प्रकार के मलों के समूह से भरे 
हृए तथा मांस की आंखोवाले पञ ( जीव ) परमेश्वर का साक्षात्कार कर सगे, 
यह असम्भव है । 
तवृतायऽस्मन्मतापातः । पाञ्चुपतशास्त्रमन्तरण यथावत्ततव- 
निश्वयादुपपत्तेः । तदुक्तमाच्यैः-- 
१०. ज्ञानसापरे बथा जास्त साक्षाद्‌ दष्टस्तु दुङ्मा । 
पश्चाथादन्यता नास्त यथावत्तखमिश्चयः ॥ इति। 
तस्मात्ुरुपाथकासः पुरुपधारयः पच्चा्थप्रतिपादनपरं पाद्युपत- 
शास्त्रसाश्रयणीयसमिति रमणीयम्‌ ॥ 
इति श्रीमत्सायणमाधवीये सवदशेनसंग्रे 
नडलीशपाशुपतदद्ेनम्‌ ॥ 
न> 
तीसरे विकल्प को स्वीकार करने परतो किर हमारे ही दर्थन मे आना 
पड़ेगा । पाञुपतश्ञा के विना तच्वों का यथाथं निश्चय नहीं हो सक्रता । इसी 
बात को आचार्यो ने इस प्रकार कहा है "यदि ज्ञान मात्र से [ मोक्ष मिलता 
है] तो शास्त्र व्यथं हो जायेगे, ईश्वर का साक्षात्‌ दर्शन करना दलम ही हैः 
तच्वों का यथाथं निङ्वय पञ्चाथ ( पांच पदार्थो का प्रतिपादक पाशुपत शास्त्र ) 
कै विना हो ही नहीं सकता" इसलिए पुरषाथं कौ कामना करनेवाले उत्तम पुरुषों 
को पांच पदार्थो का प्रतिपादन करनेवाले पागुपत-शास््र का आश्र लेना 
-चाहिए- यही अच्छा है । 
इस प्रकार श्रीमान्‌ सायए माधव के सवेद्नसंग्रहु ये 
नकरुलीश-पाशुपत-दयेन [ समाप्त हुमा । | 
इति बालकविनोमाशङ्करेए रचितायां सवंद्थंनसंग्रहस्य प्रकाशाद्यायां 
व्याख्यायां नकरुलीशपाशुपतद्नमवसितमर ॥ 


नमश 


